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सत्यम्‌ गाथाएँ ।5 


सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2073 के अवसर पर प्रारम्भ 


सत्यम्‌ के संग बीता बचपन पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं 
शिक्षाओं का दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा शृंखला की पंद्रहवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध 
गाथाओं में हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


श्री हरिओम जायसवाल जन्म से अपने गुरु, श्री स्वामी सत्यानन्द जी की छत्र-छाया में 
रहे। बाल्यावस्था में गुरु से मिली संस्कारों और शिक्षाओं की निधि उनके भावी जीवन की 
आधारशिला बनी। उनका यह मर्मस्पर्शी संस्मरण गुरु के संग अपनी जीवन यात्रा की कुछ प्रेरक 
अनुभूतियों, शिक्षाओं और आपबीतियों को हमारे समक्ष उजागर करता है। 


यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो गुरु का आशीष एवं मार्गदर्शन आपको 
अवश्य ही एक सफल, सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। 

- सम्पादक 


© बिहार योग विद्यालय 202] 


योग पन्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 202] 


मुद्रक - थॉमसन प्रेस इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद 
विशेष - 


० हमारे गुरुओं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

० सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

० सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

° इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शर्त्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें - 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, गरुड विष्णु, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 8।20! 
फोन: +9-6344-222430, 962783904' 


सत्यम्‌ के संग बीता बचपन 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी कहा करते थे समुद्र में जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर 
कहाँ जाएगा, उसे तो लौटकर जहाज पर ही आना है। अक्टूबर 202] के 
महीने में मैंने स्वामी निरंजन जी से अनुमति मांगी कि कोविड महामारी में 


घर बैठे बहुत दिन हो गए हैं और हम 
इस नवरात्रि में आश्रम आना चाहते 
हैं। यह पूछने से पहले मैं संकोच में 
था क्योंकि अभी महामारी के कारण 
आश्रम बन्द है, शायद अनुमति नहीं 
मिलेगी, परंतु जवाब मिला कि यह 
तुम्हारा घर है, जब मर्जी आ जाओ। 


2 


जहाज के उस पक्षी की तरह जो * 


तीस साल उड़ता रहा, अब समय 
आ गया था वापस घर लौटने का। 
मैं हरिओम अपनी पत्नी 
पुष्पलता के साथ आश्रम आ गया। 
पुष्पलता हर साल दोनों नवरात्रों में 
व्रत-अनुष्ठान करती है। इस बार हमें 
इसे आश्रम में पूरा करने का मौका 
मिला। शुरुआती दिनों में कोविड 
प्रोटोकॉल के तहत हम एकांतवास 
में रहे, फिर स्वास्थ्य जाँच पूरी कर 


आश्रम की दिनचर्या में शामिल हो गये। सच! ऐसा महसूस हुआ कि हम 
अपने माँ-पिताजी के घर आ गए है। आश्रम में बिताया बचपन का हर क्षण 
मानसपटल पर चलचित्र की भांति घूमने लगा। समय मिलने पर मैं पष्पलता 
को आश्रम में बिताए वक्त से परिचित कराता रहा। कछ नए सन्यासियों के 
साथ भी अपनी स्मृति साझा करने का मौका मिला। आश्रम का वातावरण 
बहत मनभावन था। गंगातट पर बने पादका दर्शन आश्रम की प्रातः बेला 
बहत प्रफुल्लित करने वाली थी। स्वामी निरंजन जी सबह और दोपहर के 
नवरात्रि अनुष्ठान का संचालन वैदिक परंपरानुसार कर रहे थे। मंत्र जप की 


सम्मिलित ध्वनि बहुत ऊर्जा प्रदान करने वाली थी। हम रोज इस कार्यक्रम में 
भाग लेते और हमें स्वामी निरंजन जी के दर्शन के साथ उनसे बातचीत करने 
का मौका भी मिल जाता था। 

नवरात्रि अनुष्ठान के दौरान एक दिन स्वामी निरंजन जी ने सभी उपस्थित 
आश्रमवासियों से मेरा परिचय करवाया। साथ बिताई कुछ पुरानी खट्टी-मीठी 
यादों से सबको अवगत कराया और साथ ही यह इच्छा व्यक्त की, कि मैं 
अपने आश्रम जीवन का संस्मरण लिखूँ। उनकी इसी इच्छा को समर्पित है 
मेरा यह छोटा-सा प्रयास। 


जन्म और बचपन 


मेरै आश्रम आने का सिलसिला मेरे बचपन या फिर मेरे जन्म के पहले से 
ही श्रू होता है। इसका श्रेय विशेषकर मेरी माँ को जाता है जो आश्रम और 
स्वामीजी से मेरे जन्म के पहले से जड़ी थीं। सन्‌ 963 में जब स्वामीजी 
पहली बार मंगेर आये, तब पिताजी मुंगेर में ही पदस्थापित थे। कुछ स्थानीय 
लोगों के साथ उनका आश्रम जाना शुरू हुआ और तब से ही हमारा परिवार 
आश्रम से जुड़ गया। पिताजी के स्थानांतरण के बावजूद माँ का मुंगेर आने 
का सिलसिला चलता रहा। 


मेरे मन में स्वामीजी की पहली छवि शिवानन्द आश्रम के उनके कमरे 
गोकुल की है, जहाँ वे आराम कुर्सी पर विराजमान रहते थे और सत्संग करते 
थे। मेरी माँ कहती थीं कि मैं स्वामीजी के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। उन्होंने 
ही मेरा नाम हरिओम रखा। बच्चों से उनका बहुत लगाव था। माँ के अनुसार 
मैं उनके पेट पर चढ़कर उछलता-कूदता रहता था। इस दौरान कई बार मैंने 
उनके कपड़े गीले भी किये। 

आश्रम हमारा दूसरा घर हुआ करता था। स्कूल की छुट्टियों में हम 
अन्य बच्चों की तरह अपने नाना-नानी और दादा-दादी के घर न जाकर 
शिवानन्द आश्रम आते थे। आश्रम प्रवास के दौरान माँ अक्सर किसी-न- 
किसी कार्यक्रम में भाग लेती थीं और मैं आश्रम के सन्यासियों और अन्य 
प्रवासी बच्चों के साथ खेलता-कूदता रहता था। 

माँ 972 के संन्यास सत्र में तीन महीने के लिए आश्रम आई थीं। मैं 
उस समय तीन साल का था और उनके साथ ही था। सत्र के दौरान मुंगेर में 
बाढ़ आ गयी और आश्रम घुटनों तक पानी मे डूब गया। उन दिनों की कुछ 
धुँधली-सी याद है कि जब माँ सत्र में व्यस्त रहतीं तो मुझे स्वामी शान्तानन्द 


जी अपने पास रखतीं और बाढ़ के पानी के हलचल से मुझे खुश रखने का 
प्रयास करतीं। माँ के न होने से मैं बहुत रोता था और अंग्रेजी में मुझे चुप 
कराना उनके लिए बहुत मुश्किल था! 


आश्रम जीवन का अनुभव 
सन्‌ ।980 के शुरुआती योग शिक्षक प्रशिक्षण सत्र के लिए माँ पुनः मुझे और 
मेरी छोटी दीदी को लेकर आश्रम आई। यह सत्र स्वामीजी खुद संचालित 
कर रहे थे। उम्र कम होने के कारण मुझे औपचारिक रूप से इसमे सम्मिलित 
नहीं किया गया, पर मेरी कक्षा में आने पर पाबंदी नहीं थी। यह मेरी पहली 
योग की शिक्षा थी जो स्वामीजी से मिली। मैं सुबह की क्लास में सभी के 
साथ आसन करता और दोपहर की योग निद्रा में खूब सोता था। किसी को 
भी मुझे उठाने की अनुमति नहीं थी। कई बार तो कक्षा खत्म हो जाती और 
मैं सोता रहता। 

इस समय तक मैं कुछ कर्मयोग करने लायक हो गया था। मैंने मुद्रणालय 
में कम्पोज़िंग करना सीख लिया था। जल्द ही ब्लॉक्स को बाँधना और 


सम्पादन के लिये इसका प्रतिलिपि निकालना भी सीख लिया था। 
प्रतिलिपि मैं स्वामीजी को दिखाता और खुश होता। यह मेरे लिये बहुत ही 
उत्साहवर्धक था। 

डाक टिकटें इकट्ठी करना मेरा शौक था। मैं बहुत बेसब्री से अपने आश्रम 
आने का इंतजार करता था क्योंकि आश्रम डाक टिकटों का बड़ा स्रोत 


था। यहाँ आते ही मेरा सबसे पहला काम होता - आश्रम के कार्यालय में 
जाना और व्यवस्थापक स्वामी से इसके बारे में बात करना, उन्हें मनाना 
कि वे पत्राचार में आने वाले सारे देशी-विदेशी डाक टिकट मुझे दे दें। कुछ 
प्रतिस्पर्धा के बावजूद मैं इसे पाने मे सफल भी रहता था। कुछ पत्र व्यक्तिगत 
होते थे तो मैं उन लोगों से भी बात करता और उनसे टिकटें इकट्ठी करता। 


JANUAR कहें 


कुछ विदेशी लोगों ने वापस जाने के बाद भी मुझे अपने देश की टिकटें भेजी 
और पत्र-मित्र बने रहे। यह संकलन आज भी मेरे पास है। 

इन दिनों गंगा दर्शन का काम भी शुरू हो गया था। शनिवार एवं रविवार 
को सभी शिवानंद आश्रम वासी कर्मयोग के लिए गंगादर्शन आते थे। सबके 
साथ गंगादर्शन पैदल आना और कर्मयोग के अलावा अन्य छोटे संन्यासियों 
और दूसरे बच्चों के साथ खूब मजे करना, यह हमारे काम में शामिल था। 
वहाँ बना एक मचान हमारा पसंदीदा खेलने का स्थान था। इसी समय स्वामी 
निरंजन जी से मेरा प्रथम परिचय हुआ, वे स्वामीजी से मिलने विदेश से मुंगेर 
आये हुए थे। 


गंगा दर्शन सन्‌ ।982 में तैयार हो गया था और स्वामीजी शिवानंद आश्रम 
से गंगा दर्शन आ गए थे। इस साल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहीं मनाया गया। 
हर बार की तरह इस बार भी हम गरु पूर्णिमा में आश्रम आये। इस बार सारा 
कार्यक्रम शक्ति विहार में आयोजित हुआ था। हालाँकि यह पूरी तरह बन कर 
तैयार नहीं था, पर इसका विशाल कक्ष इसके लिए पूरी तरह उपयुक्त था। मैं 
इसी गुरु पूर्णिमा में स्वामीजी द्वारा मंत्र दीक्षित हुआ। गुरु पूर्णिमा हमेशा की 
तरह काफी हर्षोल्लास से सम्पन्न हुई। 


आश्रम में रहकर उच्च शिक्षा 


समय का चक्र चलता रहा, पिताजी अब सेवानिवत्त हो चके थे। अब माँ 
और पिताजी दोनों समय-समय पर आश्रम आने लगे थे। मेरी आगे की पढ़ाई 
की समस्या उनके सामने थी। उन्होंने स्वामीजी से इस बारे में चर्चा की और 
स्वामीजी ने उन्हें मुझे मुंगेर भेजने और आश्रम में रखने की सलाह दी। मैंने 
सन्‌ ।986 में मुंगेर के आर.डी. एण्ड डी.जे. कॉलेज में नामांकन ले लिया 
और रहने के लिए मुझे आश्रम का एक कमरा मिल गया। 

आश्रम में रहकर कॉलेज जाने वाला मैं पहला बच्चा बन गया। अपने 
आप को व्यवस्थित करने में मझे शुरू में तो बहत परेशानी हई। हालाँकि 
आश्रम मेरै लिए नई जगह नहीं थी और सभी संन्यासी मेरे परिचित भी थे 
पर यहाँ की दिनचर्या और अनुशासन मुझे बहुत कुछ करने से रोकता था। 
कॉलेज के टाइमिंग के साथ आश्रम की दिनचर्या का तालमेल थोड़ा मुश्किल 
था। एक और समस्या थी कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था और शाम सात 
बजे के बाद समय निकालना बहुत मुश्किल था। उन दिनों बिजली भी नहीं 
होती थी कि पढ़ा जा सके। 

रोज सुबह मैं कॉलेज जाने से पहले स्वामीजी के सत्संग में जाने लगा। 
यह मेरै लिए समय का सदुपयोग और जीवन परिवर्तन करने वाला साबित 


हुआ। स्वामीजी को शायद आभास था कि मैं कुछ कमी महसूस कर रहा हुँ। 
एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि तम्हारे साथ रहने एक और लड़का आ रहा 
है, और वह भी त॒म्हारे साथ कॉलेज जाया करेगा। मझे लगा कि किसी ने मेरे 
दिल की बात स्वामीजी को बता दी और उन्होंने इसका समाधान भी निकाल 
दिया। जल्द ही संजय मेरे साथ रहने आ गया। हम दोनों बहुत खुश थे। 

हम अब और व्यवस्थित हो गए थे और हमारी गिनती आश्रम के 
अंतेवासियों में होने लगी थी। सबह 4 बजे से ही दिनचर्या शरू हो जाती थी। 
पहले स्वामीजी की सौन्दर्य लहरी की क्लास में अन्य संन्यासियों के साथ 
जाना, फिर नाश्ते के बाद स्वामीजी के सत्संग में जाना और फिर कॉलेज। 
लौटने पर हमें हमारा भोजन प्रसाद मिल जाता, फिर कुछ और पढ़ाई के बाद 
शाम का भोजन, फिर खेल और कीर्तन के साथ दिनचर्या समाप्त होती। 

जल्द ही हम आश्रम के कामों में भी हाथ बंटाने लगे। मुझे अन्नपूर्णा भवन 
के व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई और मैं सत्र में आने वाले अतिथियों 
को व्यवस्थित करने लगा। दोपहर के समय हम मुद्रणालय में कर्मयोग के 
लिए चले जाते थे। कुछ ही दिनों में खरीददारी का काम भी मिलना शुरू हो 
गया। कॉलेज से लौटते समय यह काम आसानी से होने लगा और इस काम 
के लिए अलग से किसी को जाने की जरूरत ख़त्म हो गई। इसमें लोगों के 
व्यक्तिगत सामान के अलावा रसोई से संबंधित राशन और सब्जियाँ शामिल 
होतीं। घर के राशन के लिए मैं कभी एक किलो से ज्यादा नहीं लाया और 
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अब क्विंटल के तौल में खरीदना अपने आप में अच्छा अनुभव था। एक 
चीज, जिसे खरीदना मुझे कतई पसंद नहीं था, वह था कदीमा। इसे खाना 
मुझे बचपन से पसंद नहीं था पर यह आश्रम की सबसे पसंदीदा सब्जी 
थी। इसे खरीदते समय हमेशा सोचता, अब कितने दिन यह खाना पड़ेगा। 
अम्माजी मुझे हमेशा इस समस्या से छुटकारा दिलातीं। उनका सान्निध्य 
और आशीर्वाद हमेशा मुझपर बना रहा। 

कुछ समय पश्चात्‌ मुझे प्रकाशन का काम भी मिलने लगा। आश्रम से 
प्रकाशित पुस्तकों को भेजने स्थानीय डाकघर में अक्सर जाना पड़ता। एक 
बार तो कलकत्ता के डाकघर भी जाना पड़ा जो एक अलग ही अनुभव 
था। स्थानीय प्रशासन और विदेशी विभाग से संबंधित कुछ कार्य भी मेरी 
जिम्मेवारी में शामिल हो गये। समय और जरूरत के अनुसार मैं अन्नपूर्णा 
भवन से ज्योति मंदिर की देखरेख में आ गया और फिर मुख्यद्वार की 
जिम्मेवारी भी संभाली। यह सब कुछ मेरी पढ़ाई के साथ-साथ चलता रहा। 
स्वामीजी और स्वामी निरंजन जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। मैं आगे 
बढ़ता रहा और उनका विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करता रहा। इतनी कम 
उम्र में ऐसा अनुभव मुझे और कहीं नहीं मिल सकता था। 

इस संदर्भ में हमारी टोली का उल्लेख भी प्रासंगिक है। उन दिनों आश्रम 
में बीस साल से कम उम्र के दस-पन्द्रह युवक थे। कुछ तो उम्र में बड़े भी 
थे पर अपने बाल स्वभाव के कारण इस टोली के सदस्य थे। इनका मुख्य 
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काम आश्रम के काम को खेल-खेल में अंजाम देना था। इसके अलावा कुछ 
शैतानी करना भी इस टोली की विशेषता में शामिल था जो आश्रम की मर्यादा 
में ही होता था। कछ खेल जैसे कबड़डी, डाकिया आया, बैडमिंटन, क्रिकेट 
फ्रीज़बी इत्यादि भी इस टोली को पसंद थे। कछ सदस्य शतरंज, ऑथेलो, 
लडो, फोर इन रो इत्यादि भी खेला करते थे। स्वामी निरंजन जी भी कई बार 
इसका हिस्सा होते थे। शतरंज हम दोनों का पसंदीदा खेल होता जो हम 
कम्प्यटर पर खेलते थे। मैं हमेशा उनके आने का इंतजार करता था। 

उन दिनों दरदर्शन पर रामायण और महाभारत प्रसारित होता था। स्वामीजी 
ने इस टोली को देखने की मंजरी दे दी थी। परी टोली रविवार का इंतजार 
करती थी। इसका रंग हम सब पर चढ्ता और इसके बाद हम सभी कोई-न: 
कोई किरदार बन एक-दसरे को तंग करते रहते थे। कछ फायदा मैंने कॉलेज 
जाने के बहाने भी उठाया और लौटते वक्त समोसे लेकर आता था। यह सब 
पूर्व योजना के अनुसार होता और बिल्कुल सही समय पर टोली के सदस्य 
एक जगह पर एकत्रित होते और चंद मिनटों में समोसे का सफाया हो जाता। 
एक-दो बार पकड़े भी गए और सजा के तौर पर और समोसे लाने पड़े! ऐसा 
ही कुछ हस्र मैग्गी नूडल्स के साथ होता था। मैग्गी उन दिनों भी बच्चों की प्रिय 
थी और हम भी अछूते नहीं थे। आश्रम के कमरे में मैगी बनाना एक अनूठा 
प्रयोग था और फिर उसे मिनटों में सफाचट करना बालपन की पराकाष्ठा थी। 
कहने की जरूरत नहीं की टोली (पूरी या आंशिक) साथ ही होती थी। 


3 


सन्‌ 987 की गुरु पूर्णिमा मैं भूल नहीं सकता। यह मेरी पहली गुरु पूर्णिमा 
थी जब मुझे भी व्यवस्था बनाने की अहम जिम्मेदारी मिली। मैं बहुत खुश 
था और पूरे उत्साह से अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा था। इतने में स्वामीजी 
का बुलावा आया और अन्य सन्यासियों की तरह मुझे भी स्वामीजी से गेरू 
वस्त्र मिले। सबसे खुशी की बात यह थी कि ये कपड़े स्वामीजी की अपनी 
अल्मारी से मिले थे जिनपर सुनहरी पट्टियाँ भी लगी थीं। 

आश्रम अंतरराष्ट्रीय साधकों का संगम था और मुझे इन सब से बहुत कुछ 
सीखने को मिला। व्यक्तिगत परिचय के अलावा देश-विदेश की जानकारी 


काफी ज्ञानवर्धक होती थी। लोगों के साथ मेरा आत्मीय रिश्ता बनता गया। 
कुछ पुराने संन्यासी मुझे बचपन से जानते थे और आज भी वे मुझे उसी नज़र 
से देखते और प्यार देते हैं। 


स्वामीजी का क्षेत्र संन्यास 

फिर एक दिन सुबह खबर आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्वामीजी 
परित्राजन के लिए आश्रम छोड़ चुके थे। हम सब के लिए यह विश्वास करना 
मुश्किल था। यह बहुत कठिन समय था, आश्रम प्राणहीन-सा प्रतीत हो 


रहा था। कुछ समय ऐसे ही गुजरा पर जल्द ही स्वामी निरंजन जी ने बड़ी 
कुशलता से आश्रम की व्यवस्था पहले की तरह सामान्य कर दी। सब कुछ 
विधिवत्‌ चलता रहा। 

सन्‌ ।989 महाकुम्भ का साल था, स्वामीजी की पहली खबर वहाँ से 
आयी। फिर त्रयम्बकेश्वर से समाचार आया और इसके बाद समय-समय पर 
स्वामीजी की खबर आती रहती। जल्द ही पता चला कि स्वामीजी देवघर 
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आने वाले हैं और वहाँ भी आश्रम बनेगा। हम सब बहुत खुश थे कि अब 
हमें उनके दर्शन का मौका फिर मिलेगा। मुंगेर से देवघर जाने का सिलसिला 
शुरू हो चुका था। स्वामी निरंजन जी अक्सर वहाँ जाते और वहाँ की खबर 
हम सबसे साझा करते। रिखिया आश्रम का निर्माण शुरू हो गया था। स्वामी 
सत्संगी जी वहाँ की व्यवस्था देख रही थीं। स्वामीजी भी वहाँ आ गए थे। जल्द 
ही हम सब को रिखिया जाने का मौका मिल गया और हम काफी खुश थे। 
रिखिया आश्रम के लिये ईटैं कल्याणपुर से जाती थीं और कई बार मुझे 
इस काम का मौका मिला। इस सिलसिले में कई बार देवघर जाना हुआ और 


स्वामीजी के दर्शन का सौभाग्य भी मिलता रहा। रिखिया में पहली गुरु पूर्णिमा 
सन्‌ 990 में मनायी गयी और हम सब ने इसमें अपना योगदान दिया। 


आश्रम से विदाई 

मेरे अंतिम वर्ष की परीक्षा नजदीक आ गई थी और स्वामीजी ने इस बात की 
हिदायत दी कि मुझे पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। स्वामी निरंजन जी 
ने तुरंत ही मेन बिल्डिंग में मुझे जगह दे दी और पढ़ने की विशेष व्यवस्था 
कर दी। तैयारी जोर-शोर से चली और मैं सन्‌ ।99] में अच्छे अंकों के साथ 
स्नातक हो गया। 


समय आ गया था आगे की पढ़ाई के चयन का और आश्रम से विदा 
लेने का। आश्रम में बिताये पिछले पाँच साल कैसे गुजर गये, पता ही नहीं 
चला, पर वहाँ की शिक्षा आगे जिंदगी मे बहुत काम आई। स्वामीजी के 
निर्देशानसार मैं कम्प्यटर की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आ गया। आश्रम छोड़ते 
समय स्वामी निरंजन जी ने मझे एप्सन कंपनी का एक कम्प्यूटर और यामाहा 
कंपनी का सिन्थेसाइजर भेंट किया। ये हमेशा से मेरे लिए प्रेरणास्रोत रहे और 
आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। 


अपनी कुछ ख्वाहिशों के साथ मैं सन्‌ ।99] में चंडीगढ़ आ गया और 
कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन ले लिया। यह विषय नया था और पूरे 
विश्व में इसकी मांग थी। वैश्विक परिवेश में इसके इस्तेमाल की जल्द ही 
मुझे समझ होने लगी, परंतु भारतीय व्यवस्था के लिए इसे स्वीकारना अभी 
मुश्किल था। मैंने साथ में कुछ काम भी शुरू कर दिया, शुरुआती सालों में 
काफी संघर्ष भी करना पड़ा। 


विश्व योग सम्मेलन 

आश्रम में त्याग स्वर्ण जयंती और विश्व योग सम्मेलन की तैयारियाँ काफी 
पहले से शुरू हो गई थीं। माँ (स्वामी विरक्तानंद) और पिताजी (स्वामी 
ऋषितीर्थम्‌) जो अब तक कर्म संन्यासी हो चुके थे, अपना योगदान देने सन्‌ 
992 में ही आश्रम आ गए थे। स्वामी निरंजन जी ने उन्हें आगंतुकों की 
व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। उनके माध्यम से मुझे भी स्वामी निरंजन 
जी का बुलावा आया। मैं भी कार्यक्रम के दो महीने पहले आश्रम आ गया 
और मदद करने लगा। हज़ारों की संख्या में देश-विदेश से भक्तजन आये। 
कार्यक्रम में हुई मूसलाधार बारिश कौन भूल सकता है? इसे सभी ने मिलकर 
बड़े अच्छे से सम्भाला। इसी भाग-दौड़ में मैं फिसल गया और अपना एक 
पैर तोड़ बैठा। इसका मुझे यह फायदा हुआ कि मैं सारा कार्यक्रम बैठकर 
देख पाया। कार्यक्रम नियत समय पर शुरू हुआ और बहुत ही सफल रहा। 


गृहस्थ आश्रम में पदार्पण 

माँ-पिताजी अब मेरी शादी के लिये वधू ढूंढने में लग गए थे और जल्द 
ही उन्होंने मेरे लिए एक सयोग्य कन्या पसंद भी कर ली। उनका संदेशा 
चंडीगढ़ आया और मझे मंगेर बलाया गया। आश्रम में स्वामी निरंजन जी 
और अम्माजी के संरक्षण में हमारी सगाई की व्यवस्था की गई थी। जून 
995 में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और दिसंबर ।995 में मैं और पुष्पलता 
परिणय-सूत्र में बंध गए। 


नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण हमारा आश्रम आना अब 
विशिष्ट अवसरों तक सीमित हो गया था। माँ-पिताजी अब हमारे पास ही 
चंडीगढ़ में रहते थे। दरी और अस्वस्थता के कारण उनका भी आश्रम आना 
कम हो गया था, पर जब भी अपने व्यक्तिगत कार्यों से वे बिहार जाते तो मंगेर 
अवश्य आते। आश्रम और स्वामी निरंजन जी से उनका विशिष्ट लगाव था। 

उन दिनों “४2K कम्प्यूटर जगत के लिये बड़ी चनौती थी। सन्‌ ।999 
से इसके समाधान में प्रा विश्व जोर-शोर से लग गया था। इसके लिए बहत 
सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत थी। मुझे भी इस मांग का फायदा मिला। सन्‌ 
2000 में मैंने अपनी पहली विदेश यात्रा की और फिर विदेश दौरों का जो 
सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक जारी है। 

सन्‌ 2002 तक मैं दो बेटियों, दीक्षा और विद्या का पिता बन चुका था। 
इसी साल पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई 
थी। जीवकोपार्जन के लिए मैं परिवार के साथ नोएडा आ गया। माँ समय- 
समय पर मेरे साथ आश्रम जाती रहीं। समयाभाव के कारण मैं ज्यादा समय 
आश्रम को नहीं दे पाता, पर स्वामी निरंजन जी से मेरा संपर्क बना रहा। उन्हें 
अपनी हर गतिविधि, विशेषकर अपने काम और विदेश यात्राओं संबंधित 
जानकारी से अवगत कराता। इस दौरान मुझे इंग्लैंड आश्रम जाने का मौका 
भी मिला। सन्‌ 2004 में हम सभी नोएडा से गुरुग्राम आ गए और वहीं के 
निवासी बन गए। 
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सन्‌ 2009 में गरु पूर्णिमा मंगेर में मनायी जा रही थी। माँ और मैं भी 
मंगेर आये। माँ ने स्वामी निरंजन जी से रिखिया जाने की अनमति मांगी जो 
उन्हें तुरंत मिल गई। हम टैक्सी से रिखिया पहुँच गए और वहाँ गुरु पूर्णिमा 
कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। यहाँ स्वामीजी के पुनः दर्शन का सौभाग्य व 
आशीर्वाद प्राप्त हआ और यही हमारा अन्तिम दर्शन भी साबित हुआ। 

दिसम्बर में स्वामीजी के महाप्रयाण की दःखद खबर आई। स्वामीजी 
महासमाधि ले चके थे। मैं भी इस अकस्मात्‌ समाचार से बहत दुखित था। 
अपनी कार्य संबंधित यात्रा बीच में स्थगित कर मैं देवघर रवाना हआ और 
षोडशी कार्यक्रम में शामिल हुआ। पूरे आश्रम में विरह का माहौल था और 
सन्‌ 988 में उनके आश्रम छोड़ने जैसा प्रतीत हो रहा था। दिल में आस थी 
कि वे फिर लौट आयेंगे पर यह अब संभव नहीं था। वे हमें इस परिस्थिति 
से निपटना सिखा गए थे। लौटते वक्त जब मैं स्वामी निरंजन जी से मिला 
तो हम दोनों की आँखों में आँस्‌ थे, गला भर गया था और चाहकर भी मुँह 
से आवाज नहीं निकल पाई। आँखों-आँखो में हमने एक-दसरे को सांत्वना 
दी और मैं वापस लौट आया। माँ चाहते हए भी मेरे साथ नहीं आ पाई। 
स्वामीजी के जाने का उनको बहुत दुःख था। उन्होंने अपना इष्ट, मार्गदर्शक 
सखा खो दिया था।। यह सदमा वे झेल नहीं पाईं और ठीक एक साल बाद, 
स्वामीजी के महाप्रयाण दिवस के दिन उन्होंने भी शरीर तयाग दिया और 
अपने इष्ट के पास पहुँच गयीं। 

सन्‌ 203 में बिहार योग विद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पुनः 
मुंगेर जाने का अवसर मिला। इस बार पूरी तरह से कार्यक्रम में सम्मिलित 
हुआ। आश्रम पूरे आधुनिक तरीके से कार्य कर रहा था, यह देखकर बहुत 
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अच्छा लगा। स्वामीजी हमेशा समय के साथ चलने की सलाह देते थे और 
आश्रम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। समयाभाव के कारण सेवा का अवसर 
नहीं मिला, पर पुराने परिचितों से मिलकर अच्छा लगा। 

स्वामी निरंजन जी समय-समय पर दिल्ली आते रहते। उनके आने की 
खबर हमें मिलती रहती और इस दौरान परिवार के साथ उनसे मिलना होता। 
वे पूरी भीड़ में हमें पहचान जाते और अपने पास बुलाते। उनका सान्निध्य 
मुझे हमेशा शांति प्रदान करता और इसकी इच्छा हमेशा बनी रहती। यहाँ 
अपनी पत्नी पुष्पलता के भाव व्यक्त करना सार्थक होगा - 


मैं जब भी स्वामी निरंजन जी से मिली, मेरे अंतर्मन में एक स्नेही 
पथप्रदर्शक की छवि उभर कर आई। इसे एक संयोग कहें या फिर 
प्रारब्ध या किसी और जन्म का रिश्ता - जिनसे मैं कभी नहीं मिली, 
जिस स्थान को कभी नहीं देखा, उसी स्थान को स्वप्न में, अपने 
जीवनकाल की पटरी पर बढ़ने वाले अगले कदम के रूप में देखा। 

हमारी सगाई 8 जून 995 को हई और वह कोई दसरी जगह 
नहीं, बल्कि मुंगेर आश्रम था। परमपूज्य स्वामी निरंजन जी का 
सान्निध्य और आशीर्वाद हमारे परिवार को मिला। समय बीतता 
गया, जीवनचक्र अपनी गति पर बढ़ता जा रहा था। घर-गृहस्थी की 
जिम्मेदारी में बहुत कुछ छूटता गया। 

स्वामी निरंजन जी से हमारी मुलाकात कई बार हुई और हमेशा 
ही बड़ी आत्मीयता का अनुभव हुआ। परंतु इस वर्ष, 202] की 
शारदीय नवरात्रि साधना की मुलाकात अतिविशिष्ट थी। मैंने 
नवरात्रि अनुष्ठान पहली बार किसी आश्रम में रहकर पूर्ण किया। 
दिनचर्या की शुरुआत सुबह चार बजे से शुरू होकर सायं सात बजे 
पूर्ण होती। इसमें मेरे अपने अनुष्ठान के साथ आश्रम के अनुष्ठान 
भी शामिल होते। इसका पूरा श्रेय परमपूज्य स्वामीजी के सपरिवार 
अनयायी, मेरे पति हरिओम जी को जाता है, उन्होंने ही कोरोना से 
हुई अव्यवस्थित जिंदगी में एक मार्ग तलाशा और मुंगेर आश्रम 
जाने की अनुमति मांगी। वहाँ पहुँच कर मानो ऐसा लगा, धरती का 
स्वर्ग इससे सुंदर हो ही नहीं सकता। बस इतना ही कह सकती हूँ - 
पा सानिध्य तुम्हारा, धन्य हुआ जीवन हमारा। 
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आज सबकुछ डिजिटल हो रहा है। आश्रम भी इंटरनेट की मदद से लोगों 
से जुड़ रहा है। स्वामीजी का सारा साहित्य आज ऑनलाइन उपलब्ध है। 
आश्रम के कार्यक्रम भी अब ऑनलाइन चैनलों के द्वारा घर-घर पहुँच रहे 
हैं और हम सब स्वामी निरंजन जी के दर्शन व सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। 
कोरोना महामारी से पूरी दुनिया पिछले दो सालों से परेशान रही। सत्यम्‌ योग 
प्रसाद के माध्यम से स्वामी निरंजन जी ने योग कैप्सूल को घर-घर पहुँचा दिया 
जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला। उम्मीद है जल्द ही सब कुछ सामान्य हो 
जाएगा और आश्रम अपने नियमित कार्यक्रम पुनः शुरू कर पायेगा। 

सन्‌ 2023 हम सबके लिये एक विशेष साल होगा। स्वामीजी की जन्म 
शताब्दी की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो चुकी है। आइये, हम सब मिलकर 
इसे सफल बनायें! हरि: ॐ तत्सत्‌ 


उपलब्ध सत्यम्‌ गाथाएँ 


]. दिग्गज 2. चन्द्रलोक के साहसी संन्यासी 3. दिलेर डाँलफिन 4. अनमोल अनुशासन 


महानता की ओर बढ्ते कदम एक अनोखी अंतरिक्ष-यात्रा भय पर विजय शिक्षाएँ जो जीवनभर शिष्य के काम आएँ 


5. उन्मुक्त गगन का पंछी 6. सत्यम्‌ के चरणों में 7. मैं संन्यासी हूँ 8. ग्राम से धाम तक 
सत्यम्‌ की कहानी, परी की जबानी आदर्श माता-पिता की अनुपम भेंट सेवा और समर्पण भरी एक जीवन-यात्रा एक संन्यासी का बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय संकल्प 
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9. योग नगरी मुंगेर ]0. ऋषि की प्रशस्ति ]]. ऋषि की पुनरपि प्रशस्ति ]2. आकाश का तारा धरती का फूल 
यथा नाम तथा गुण पद्मभूषण की कहानी, बच्चों की जबानी एक नन्ही शिष्या की गुरु के प्रति प्रेमभरी एक बालयोगी की गुरु के प्रति प्रथम 
पद्यांजलि पुष्पांजलि 


]3. मंगल भवन अमंगल हारी [4. योग यत्र-तत्र-सर्वत्र 
रामायण मण्डली की गाथा न्यारी एक विश्वव्यापी संस्कृति 


सत्यम्‌ गाथाएँ ।5 220 


है. Tt 
। | 


हू a * 
0 जानु Fs i las ३ 20०5। ह f3 
शक 


१08 
२७०८ 006 22 
(oa 
ही पल 


